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आनन्दकः 


LIS iis । 


कनकलता मिले श्याम aek विचफित धर प्रभुतांही ।५ 


श्रीरामराय प्रभु राधामाधव यमुना कूळ कल्पतरु Giu ॥६ 
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हुरी in It s ! | 
उँ per ग्रन्थ माला का बादंदावां पुष्प < 


O i x मङ्गलाचरण * 
ॐ जय राधामाधव शुकदेव । 
245: जय बृन्दावन जय जयदेव ॥ 
$. + „ राधा माधव चन्द्रगोपाल। 

3 £ बृन्दावन नित्यरसाल ॥ 

B3 दोहा । 
$ श्रीराधामाधव जुगल, मञ्जुल रसः अवतार । 
७ प्रेम पुलकि अपने जनहि, लेहु नाथ अवतार ॥ 
. 3८ ` श्रीचेतन्य महाप्रभो, श्रीग्रभु नित्यानन्द । 
3M “ब्रह्म मध्य मिल जीवको, दीजे नित्यानन्द ॥ 
राम राय, गोस्वामि प्रभु, रूप विशाखा वाल। | 
P ^i चित्रा धन्त्रगोपाल ma मिलि मोहि करहुनिहाल॥ ५ . .. 
Ss :दापर जता सत्ययुग, कलियुग के सबः भक्त. c 
Sa !चरणःशरण.मोहि दीजिये, लोकाचार - विभक्त ॥ An : ui. 
75 ` भक्तमाल सवाव मम, अरु, तिन चरित विशाल। ' ` 5 ५ ` 
ह tua सुनेत;जो जीवको, दे C भक्ति रसाल ॥ ` E 








qr पदी छन्द ( छप्पय ) 

3 शीजयदेव गोस्वामी & (१) | 
गोस्वामी जयदेव प्रभु ब्राह्मण विवुध समाज AY । 
श्री.राधोमाधव पादपदूम सेवी निशि वासर । 
लगें तिन्हें वहिरंग विषय छिन छिन कल्पान्तर ॥ - 
सरस गीत गोविन्द ग्रन्थ sua प्रधटायो । 
मानौ रसिकन हेत अमल रस सिन्धु बहायौ ॥ 
जामधि गोता लेत ही मिछे जगल माधुय मधु ue 

$ श्रीवल्लभाचाय महाप्रभुः 4E (२) ` 
श्रीबह्ुभाचाय महांग्रभु प्रथट अघट लोक JS 
गुजर जजर भक्ति वोर meer सुधानिधि _ 
गोवड़ न श्रीनाथ प्रेम रस पुष्टिं महाविधि 
व्रजयात्रा ग्रघटाय अनेकन dos कीनी 
ठेर. ek aag भागवत रास प्रबीनी 


मंत्र-भीकृष्णशरणं मम-ग्रीविष्णुस्वामि विशुद्ठवत श्री ० 
de कृष्णचेतन्य महाप्रभः & ( ३) ` 
श्रीम नित्यानन्द धनि श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु 
गोड़ देश पाखण्डखण्ड. भक्ती स्स बोरे 

करुणा सिन्धु सुभक्त वन्धु भावनतन गोरे 

PR RATAT अवतार Teqsi चरन उपासे 

नाम लेत निष्पाप करंत सव दुरित विनासे. | 

~ TER ` दशौ दिशा निस्तार हित, ma छै संग नित्यविभु | 
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r बहुत समय वपुधोरि प्रणत शरणागतपोषी)' a 
' भवसागर तर हेत सन्त जन मन सन्तोषी: i 
| श्रोरामानुज सम्मदा सरस जुगहरंस जिन Ta. y 
| क श्रीमट्जी महाराज # (५) — "o4 
y, रसिक सुभट ग्रीमट अघट ग्रघट लोक stia 
| मधुर भावयुत मंजु ललितलीला विस्तारी 
| ` दशित पुलकित चित्त काव्यं रस वर्षा कारो 
| जग सन्तारण हेतु ggg रति सवहिन दीनी 
| यश मयक जेहि हरत सर्व तम semp दीनी 
चन्द नइन वृषभानुजा T भजन रस सार वित 
® श्रीहितहरिवंश गोस्वामी & ( ६ ) 
गोस्वामी हरिवंश हित भजन रीति अविरल सगति 
श्री-राधावललमलाल सदा. मन मंदिर पुर... 
नित्यकुञ्जःकी केलि सरस सेवा सुख सोर... 
' सुन्दर महामसाद मान निज सवस Wd ` 
à SEE P 1 
` ह्यास सूनु मारग चले जोनत तिनही की जुर्मात ` 
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Bt ती xo 
g श्रीरामराय गोस्वामी (७) . . 

सारस्वत द्विज कुल कमल श्रीरामराय गोस्वामि प्रमु | 

^ त्यागि लवपरी वास रहे ques P _ 
` बनविहार राधि काकुंड. गोविन्द वंशोवट 
ग्रेम पन्थ पीयूष पान करि ग्रानन पार 
` शोवृन्दावन सन्त: साधु सेवा परिचारं 

शीराधामाधव शरण गोर गोपाल तहूज विभु | 

छ श्रीहरिदास खामी क (<) ^. x 

रसिका चारज रस उदधि श्रीस्वामी हरिदासजय iu | 

आशुधीर उद्योत रसिक वर छाप mist | 

गान कला में मुख्य श्याम श्यामा के शी | 

मर्कट मीन मयूर आदि पोषत रस दीय | 

जुगल नोम सन नेंम कुंज केली रस पीय . | 

केलि माल प्रघदत भई जिनके हृदय प्रकोश मय x | 

88 श्रीमद गोपाल गोस्वामी & (९ ) x 

शोगोपालमटू राधारमण. विद्यायूषण भक्तवर .) ' 

LT रूप, सनातन, जीव, प्रवोधानन्द, सरस्वति । 

कृष्णदास कविराज रायरामानन्द संमति ॥ 





. . विल्ममङ्गलःकवि कार नरहरि ,हरिदासा। . 
` ` जीनिवोसः-रघुनाथदास हरिराम सुव्यासू ॥ ` ` x 
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# श्रीहरिव्यासदेवाचायं & ( १०) 
श्रोहरिमजनं प्रकाश ग्रीहरिव्यास वानी विमल 
सुर नर वड़ आश्‍चर्य दुई देवी कों दीक्षा ०९, 
महावानी रस सार प्रगट कीयो निज इच्छा” 2 % 
संग सन्तन के वृन्द श्याम श्यामा रससाने yd 
मनु योगेश्वर मध्य भूप वेदेह समाने 
श्रीमभु भट्ट पदाव्ज रत सकल सृष्टि में अधिक वल 
teo 3» गो० श्रीचन्द्रगोपाल प्रभु: & (११) SQ .. 
४“ शो-चन्द्रगोपाल चित्रासखी रसिकाचारज रस उदधि 
मध्व सम्प्रदामध्य आदिवाणी प्रघटाई 
सप्तम पीठाधोश कृष्ण संग श्रीवन आई 
सेवित श्रीजयदेव राधिका माधव पांये 
वंशीवट वसिग्र थ भाष्य आदिक रचिगाये 
सारस्वत गोस्वामि प्रभु त्योगे सकल निषेध विधि 
$ गोस्वामी श्रीरांधिकानाथजी $ ( १२) 
श्रीग्रभु राधिकानाथ ` श्रीराधामाधव रस पियो 
जुगल भावना कुञ्ज ` केलि सवस सुख मान 
जगत त्याग:अनुराग प्रिया प्रीतम-पंद जाने. - 
वांनी रस सों सान लोक हित प्रेम प्रकाशी 
, , पितुकृत ग्रस्थ'प्रवंध रची. टीका चोराशी 
= श्रीचेतन्य महाप्रभो at हरष . मानस कियो 
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(>: ` & ओऔओनानक ES (९३१) 
श्रीनानक, गुरु-गोविन्द्सिह, चरणदास, वंशी अली, `: 
` दयाहूराम, मळूकदास, .रसखान, नो ग्री, 
नामा, तुळसी, rura, सुमुकुन्दमुरारी, 
मीरा.रसिकगोविन्द, विहारनदास, माधुरी; 

` रूपरसिक, चक्रवर्ति, अखाड़े सकल साधुरी 
्ीनिवासाचार्य, waq परशुः सूरदास, पद अंजली . 
7o. #जीघ्रवदास जी & (१४) | 
आहित पद विश्वास घुवदास भक्तमे अतुल अत | 
राधावहलमलाल चरण अनुराग z . | 

` ग्रन्थ अनेक वनाय रसाम्रृत सिधु बहाये : 

इन शत वत्सर गये भये चाचा We | 

जिन रचि वाणी चार लक्ष कीने जनपावन | 
श्रीहरिवंश हंस परशंस कर सरस पदाम्बुज मधुब्रत 

` ` _  शीरसिंकमोहनरोजा & (38) x 
| श्रीरसिकमोहन रोजत रसिक d मंडली चज्द्र्सम, 
oo लखि बृन्दावन भाव भावना कुंज उपासी | 
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E - सेवकवानी रचो ध्यान श्रीचन्द्रचोराशी | 
| -अटल महल आचाय चन्द्रगोपाल मनाये .' 
VO राज्य त्याग वड़भाग राधिकामाधव गामे ,/: 
है वानी पुता. हदय सों सबको नाशत quud 
| diat SQ SER | 
o EE - 5. eco Merron aka Varanasi Collection. Digitized by eG tri | 





i हद NC K 
%.. ny ex 
| 3 2 7 ` ०३७६०" s 


श्रीरसिंके RaT . Š 





(7. 5 ` d श्रीविहारीलाल कविः $ (१६) 
` कविराज चक्र चूड़ामणि श्रीविहारीलाल गुण सिंधु मनु ` 
| नव रस रस सिगार सदन साहित्य सुसंमत 
x ध्वनि लक्षणा लखांय व्यंजना आदि अलंकृत 
प्रति दोहा पर महुर वहुर जयसिहन्प दीनी 
जयपुर नगरी करी कृष्ण रससों रंगभीनी 
| सतसई प्रघट भई चमत्कृत रचित रल सम्बन्ध जनु 
l4: 3 श्रीमोहनीदास जी & (१७) 
` „ = रस -विकास श्रीमोहिनीदास वास वृन्दाविपिन 
IR श्रीराधाकुंज विहारि पाद पज अनुरागी 
श्रीस्वामी हरिदास प्रेम रस निधि मति पोगी 
नृपति अनेकन आय लोभ वहुभाँति जनायो 
`. करग्रा गृदरि रोखि त्यागको रूप दिखायो 
.. जिनके ही शुम नामसों मई विदित टट्टी सवन _ 
, -& श्रीभमगवतरसिकजी & (१८) 

. = महा-मागवत विदित श्रीभगवतरसिक अनन्य गति 
` नित्य विहार निहार तासु वर्णन पुनि कीयौ . 
- वानी ब्रज की विमल ग्रपल काव्यामृत. पीयो 
` „ सुन्दर भाषा. तासु लगे रसिकन अति प्यारी. 
s ५. BEDA आनन्द: आप पावत सुखभारी. > 
क ` -औइृन्दावन धाम महि टट्टीस्थान निवास मति | 
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£ श्रीचेतन्य ग्रन्थमाला का दौद्शयां पुष्पं i o0 भौचितन्य अन्यमोला का बोदक्वां पुष्पं. ` i ; "ui 
$ श्रीसहचरीशरणजो & (१९) 
श्रीललिता सहचरी पद्‌ शरण सहचरीशंरण प्रिय 
SU मॉक अरिछु सवेया दोहा गाये, 
नित नव भाव प्रभाव राव रडून मन भाए 
` कुञ्जविहारी आस ओर सब लगहिं दुराशा . 
तासाँ छिन २ वढ़त तिन्ही दुर्शन अभिलाषा 
जिनकी वानी रससनी saq रसिकवर बृन्द हिय | 
& मुन्शी नवलकिशोर जी & (२०) | 
` मुन्शी नवलकिशोर तन नेन कोर हरि ने करी ` 
त्याग जगत अनुराग भाग वड़ कीरति पोई 
नन्दकुमार निहार भावना भक्ति बहाई 
मुद्रण. यंत्र स्वतंत्र पुरातन ग्रन्थ प्रकाशे 
जिनको मिलन ges यतन सों ते अभिलाषे 
श्रीलक्ष्मणपुर वास करि प्रेम भक्ति हिय में धरी 
d» webs (२१) 
` पञ्जाव प्रान्त लाहोर में श्रोठज्जू भगत प्रसिँठु अति 
` जिन मन्दिर वनवाय सर्व सौभाग्य सुधारे 
राधामाधव सुखद gf प्रत्यक्ष धारे 
श्रीवृन्दावनधाम वर्ष प्रति रोवत रागी, 
BENE S Sur E 
y oo अजवासिन के रहन को चोषारो कीयो सुमति . 
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$ श्रीलाखावावा सिद्ठ & ( २२ ) 
गोतम ब्राह्मण गण मुकटमणि श्रीलाखावावा लक्षगुण 
श्रोरोधामाधव रांस हेतु वंशीवट वासी 
` शीश लटन सों भूमि कूमि कारत सुखरासी 
श्रीप्रभु नित्योनन्द शिष्य श्रीरामराय mg 
तिनसों दीक्षा लई नित्य सेवा Waq विशु 


_ श्रीगोडेश्वर सम्मदा भूप संघिया लखि निपुणा 
DU $ श्रोसंकएणदासज़ी & (२३) 


गुण चित्ताकषंण करण श्री सहुर्षणदासजी 
परमहंस गति सिद्ध सर्व ब्रज बीच निवासी 
कंड राधिका कवहुं २ बृन्दावन भासी 
योग धारणा ध्यान ज्ञान गौरव रससागर 
__ ग्रीमन्नन्दकिशोर चन्द्र गोस्वामि कृपाकर 
SPESE कल्याण रत शुद्धिवुद्धि माया तजी 
. „= - ® श्रीखागी रंगाचायंजी & (२४) ` 
श्रीरंगाचास्य महाय्यवर जिन प्रभाव जन मन GUT 
- रामानुज्ञ संग्रदा महा तप संतत. कीयो 
गोवंइ न. गिरि गुहा दान Gor कों. दीयो 
iux सतः उपदेश रंग मन्दिर वनवायो 
- सेठ सुराधाकृष्ण भक्ति अनुरक्त हढायो 


5 उत्सब सब करिके प्रघट किये" हूय; तारन तरन 


de श्रीचैतन्यं ग्रन्यसाली का द्राद्‌दावां पुष्पं। ` : EN 





g शीलेलितकिशोरीजी साह & ( २५ ) | 
साह विदित लक्ष्मणपुरी श्रीललितकिशोरी ललितगति _ 


श्री. वृन्दावनधोम रच्यो मन्दिर आकाशी 
पायो सहचरि रूप नित्य की महल खवासी 
रोसविहारी दियोरास में दरशन quum 
केलिकला वहुंभांति दिखाई हिय आकर्षन 
रास रसिक जन संग ्रीराधारमण उपास्य मति 


$e गो० श्रीनन्दकिशोरचन्द्र्रभुः $$ ( २६ ) : 
श्रीनन्देकिशोर प्रभु को दियो दश व्यास सुत शुकमुनी | 


सात वष की वयस भागवत ठोको सानी 
ग्रन्थ अनन्त वनाय पाय रस मञज वानी 
वन विहार की भूमि वगीचा निज्ञु वनिवांयो 
तहां रसिके जनजोर meu uu प्योयो 
गोस्वामी श्रीभागवत शशि छठा और नाहिन सुनी 
श्रीनन्दकमार भटजी & (२७) 
~ ग्रीनन्दकुमार उदार मति श्रीपुरुषोत्तम भट quu 
श्रीयुत गटंटूलाल भारत मोतण्ड कहाये 
गोविन्दवल्लभ भट राम अरुकृष्ण सहाये 
टीका वक्ता प्रथम : दसरे भाव दढाये 
तोजे शाख अनेकः प्रक़्रश और वनाये 





` तीन हास्यरस गति जिन वांची-कथा हंसाय E . | 





_ इह गो० श्री देवकीनम्दनाचायः & ( २८ ) 
सेवकवन्दुन देवकीनन्दन धनि गोस्वामिवर . S 
कमन कांमवन मध्य तपोवल वैभव पाये 2/52 » Y 
दानवोर गंभीर धीर गुणगण दुरशाबे 200 } „ ¦ 
पष्टिमाग आचार्य देव वल्लभ वंशोइव 20.00 › ¦ ` 
प्रेम रूप सुंअनूप किए आनन्द महोत्सव ` ` .. ; 
Wer गोकुलचन्द्रमा सेवाभावुक भक्तिसर ७४... ..* 
ई गो० श्रीगोपाललोलजी & (२९) २. 
_ श्रीगोपाललाल गोस्वामि प्रभु वल्लभवंश विशिप्वव्रत 
श्रीवेकुण्ठ विशेष महात्मन मथुरा गाई 
तहां कियो आवास वासना पुष्टि सुहाई 
- सखी भावना विशद कन्हैयालाल गुसाई 
] सेवा रस श्रृंगार करत रसिकन मनाई 
अति वत्सर व्रजधाम की यांचा अति अभिरांम vq 
` & गो० श्री नीलमणिप्रमः & (३०) 









ww. 


~ मणी भागवत सिन्धु के श्रीनीलमणी गोस्वामिवर . 
- ANAR प्रकाश कथा अहत सर साई 
è AAR संपात ` करत श्रोता. हरषाई 


Ag पदारविम्द Gas .  . 
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. एट do श्री नृसिहदासजी & ( ३१ ) 
श्रीचसिहदासजी विवुधविधु लोक हितैषी भक्तवर 
श्री बृन्दावन मध्य करोली कुंज निवासी 
अमित ma सारज्ञ राधिका कृष्ण उपासी 
विद्यार्थी जो पढ़े भये भगवत रस ज्ञानी 
श्रीशुक केशवदेव सहुश जिन शिष्य प्रमानी 
fermo TAN दोनजनन पर कृपाकर | 
` ` & ब्रह्मचारी श्रीगोविन्दजी & ( ३ २४ š 
ग्रोगट्टीस्थ ब्रह्मचारी विदित श्रोगोविद राजेन्द्र सम 
जयपुर माधब भूप रजोगुण समक न धाये 
ताही छिन गोपाल नाम चेटक परखाये 
परयौ चरणकी शरन नेक आदर नहि stal 
निज वैभव दरशोय दीन सेवा में लीयो : ` 
 श्रीगिरिधारोदास गुरुदीक्षा धर किय यम नियमः 
ग्रीसुदर्शनाचा्यजीशा्रीक्ष ( ३३ ) 
श्री सुदुर्शनचार्यजी शास्त्र मार्ग. गम्भीर गति, 
लोक xfug सुवुद्ठि न्याय मातण्ड कहाये 
"हौ शास्त सिद्धान्त सहज जिन हङ्गत आये 
शील सनेह “समुद्रः सरलता सहू णधारी 
^e रङ्गेश्वर मन्द्रभये भावुक ` अधिकारी, `` 
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c - $8 श्री तुकाराम ज्ञानदेवजी $ ( ३४) 
श्री तुकोरामजी वैश्य द्विज ज्ञानदेव टीको रची . 
महाराष्ट्र गुजरात देश में दुन्दुभि बाजी 
कृष्णराम हरिनाम धाम धुनि धरनी गाजी 
करि पाखंड परास्त मधुर कीर्तन रस प्यायौ 
मनौ भक्त प्रहलाद अटल धव पद्‌ इन पायौ 
श्रीरामदास सेवक प्रथम द्वितीय ज्ञान गीता बची 
3k श्रीभगवोन मिश्रजी & (३५) 
बिष्णुस्वामी सम्प्रदा श्री भगवान मिश्र वृन्दोविपिन 
श्रो हितसुत बनचन्द्र बुलाये . पास बसाये 
x निज सन्तति शिशुवृन्द पढावन हेतु सुहाये 
^. ` तजिकें बन मांडीर भागवत कथा जु गाई 
शानशूद्रो मधि "mes" पुस्तक पधराई 
चौक विदित श्री राधिका गोपीजन Su शरन 
| $8 श्री बालकृष्ण शा्रीजी $ ( ३६) 
श्रो बालकृष्ण शास्री बिदित शाख दिवाकर दिव्यतन 
. «कुर मिर्जापुर बास. माधवाचार्य्य सुदशन 
शिवकुमार क्राशोस्थ शाखि ज्चालाप्रसाद जन 
सकल पढ़ाये शिष्य भजनरत कथा नेमसों 
s निम्बाक विनोद मोद वेराग्य प्रमसो 
भक्ति सुधारस को निधि अन्य रचे जिन अनेकन 
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| % ग्री जगदीशदासजी & . (३०) . 4 
ग्री जगदीशदास सेवा सघन कियो बोस वृन्दोविपिन कुट 

श्री कालिय gx घाटवाट तट कुटी बनीई 

हरि गोराङ्ग पदाव्ज सहित सेवे नित्याई 

अति शास्त्रज्ञ सुविज्ञ भावभावित मति भूरी 

रीन ew हरिनाम नित्य सेवा करि पूरी 
कृपा पाय जिनकी सहज भये अनेकन रसिकजन .. | | 
g श्री राजाबाबू दामोदरदासजी & (३८) P. 
राजाबाडू विदित अति श्री दामोदरदास प्रसिह गुण | A 
कलिकाता सम नगर भक्ति रस सिन्धु बहायो n 
श्री बळुभकुल मार्ग नियम सेवा सुख पायो d 
श्री सामलिया चरण शरण मन्दिर जु बनायो ' F 
निधि को तत्व विचार प्रेम आनन्द बढयो | 
पुत्र नारायण दासको व्रत अनन्य Gg शरण |. 
& श्रो लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ$ ( ३९ ) 
(श्री) लक्ष्मीचन्द्र राधाकृष्ण गोबिन्ददास रति-रंगरपद्‌ . | ` 
कोटिन की सम्पत्ति सहज हरिहेत लगाई "| | 
दानवीर गम्भीर धीरता | अनुपम पाई | F ; 4 
जैन धर्म क॑ त्याग भये व्रेष्णव अनुरोगी `, 

` . . 0 श्रीवृन्दाबनथाम विमल रस में मतियागी . | 

(खरी) रंगनाथ मन्दिर रचत शिला घरी माथे विभद्‌ ` | 
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= श्री श्यामदास विश्वास मन रंसिकन के जीव 


LUPUS C रसिक मसी ' श्ररेसिंक भक्तमाल | ; १६ 
| —— 0 
|... $ ग्री तपस्वीदोसजी & (५, ) 
परम मनस्वी. यशस्वी श्रष्ठे तपस्वीदास मुनि 

जिन विद्यो परमार्थ कियो श्रीवृन्दाबन में ma 

| श्री निम्बाक विनोद ध्यान कर ज्ञान भजनमें ˆ. १९. 
 शिष्यनको रस भरित भागवत शास्न पढायो... ' 
शिम्य बुलारेलाल fa सम कर यश पायो : ` .. 

` मन्दिर सुन्दर साहजी बसे सदां सौभाग्य ROS ` 

3$ WT श्यामदासजी ई ( ४१ ) es 

रास तत्वको सार कियौ uz ua 

AN सहष बास गिरिराज कुसुमसर 

पुनि ARD गहमरा कुण्डवासी | विद्वद्वर 

` - अरु द्वादश हो वर्ष बास वृन्दांबन तरुतर 








£u, STU, VN 


Ç श्यामकुटी जिन नामसों विदित निष्ठ निम्बाक qz 


$ श्री दामोद्रदांसजी परमहंस > (४२) 


. परमहंस वैराग्य बल श्री दामोदर दास प्रिय 


श्री निम्बाक पदारविन्द मकरन्द मधुव्रत 
रस निधि विष्णुसहखूनाम शुभ तिलक लोकहित 
व्रतकृत वर्ष छत्तोस श्रीशपद्‌ पुनिपय पीय 

` यपुनाजल निज अंश कलश भर सेवा ढीयौ 


C औहुलसी q6 भंजरी अगनित हरिपद पदम दिय ` 


क क ७० ® 
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- Y श्रीचैतन्य ग्रन्थमाला का बदिशवा उप. . 
_ & श्री शदरवाबाजी & (४३) .. . 
उदरवासना आश तज श्री शूदरबाबा ज्ञान घन | 
शान्त सुभाव दुरोव भाव चेतन्य मजनमें x 
चाव भावना विशद श्यामसुन्दर पद धनम x 
सुन न सकें निज कीति कवहु काहू के मुखसा 
प्रतिदिन जीवन रसिक नाम गुन गामें सुखसो' . 
परमप्रीति श्री राधिका पद सरोज सौभाग्य तन 
— & श्री गोपालदासजी & (४४) . 
(औ)गोपालदासजी विवुवविधु भक्तशिरोमणि रस उदधि . 
श्री निम्बाक पदाव्ज छटा हियमें परकाशी x | 
जन्मोत्सव आजन्म कियौ जिन कातिकमासी |. 
रास भागवत. पाठ भावना भावित HA, 
मिल बहु सन्तन संग रसाम्रृत अविरल पीये 
आओ हंसदास सम शिष्य जिन ब्रुपतिमवानी सिंह सुधि 
.  झश्रीजपराधे Ree (४५) 
श्री जपराधे सिठगति तजी जगत. सम्पद्‌ fug 
श्री यमुना तट वाट अंधेरो घाट सुहायौ . 
ओ। -निर्जनताकोंजांन निवसि qa हर्ष मनोयो 
________ निशा समयमें मन्द शब्द कर भिक्षा माँग. 
परमहंस तज वस्न श्याम श्यामा भ्रनुरागें ` 
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| | १७ 
भरिषो रस T रामरलदासजी छ (६ 
हक रस निधि रत्न श्री रामरत्न सेवत पह ) 
| Ei RE Y छके छवि . रास बिहारन 
श्री . वीक पदाश्रित ः 
: T परशीदास पाद श : 
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Ë - गावा $ पु 
१८ श्रीयेतन्य ग्रन्यमांठा कां बादेशचा उत्त | 


. & श्रीनारायण स्वामीजी कै . (४९ ) k 2 
निर्ग ण तज वुन्दाविपिन (श्री) नोरायण सेवे T 
XH निम्बाक कृपालु पाद रज आश्रय etat 
ताके फलमें सरस कृष्ण कविता रस पीयोः 
व्रज बिहार हियहार ग्रन्थ जिन रच्यो विचक्षण 
: तामें रस अनुराग wen अत्यन्त विलक्षण 
` द्री रासबिहारी की कृपा पायो रस सर्वस बरसा 

' _ ग्रो परमहंसजी गोकुलवारे & (५०) `| 
अन्य हंस की कहा कथा श्री परमहँसजी परमगति 

श्री गोकुळ गोपाल घोट तट आसन कोयी 

तजकें जगको सार्थ अर्थ श्री हरिपद लीयो 

वर्ष तीनसौ वयस सुयस जिनको अति छायो. 

श्री गोपाल कृपाल प्रीति रस मोरग पायो 

$ श्री परमहंसजी हंड़ियावारे (uq) 

हंड़ियावारे विदित जग श्री परमहंसजी भक्तवर .' 

| ` नन्दराम उद्यान धाम वृन्दाबन अन्तर... |. 

(s. . ` त्त्याग्योनहिस्थान कबहु बिन तनक त्यागे ` š | 

- 0 Ñ भाव की कंज मजुःससको अनुरागे | 


क ४०: , 24:22 जे 
A 
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द EPR २०५ 


शीरासिक सक्तन्नाल | M 








| $ श्री रणछोरदासजी & (५२) 
(श्री)रणछोरदासजी आस अति अमित करी निम्बार्कपद 
गहवर बन SERE सघन मगनमन तहां निवासी 
श्रो बरषाने गोम प्रिया को करत खवारी 
| "a ग्रवल विश्वोस भक्ति माबुक सुखराशी 
goag सम भाव सार Raa प्रकाशी 
दशे दिये साक्षात जिन शो लाडिली अनल्प मुद्‌ 
$8 श्री गोपालदासजी खत्री $ (५३) 
^ गोपोलदास गोपाल भज पायौ रस वृन्दाविपिन 
खनी वंश प्रशंस कृष्णगोविन्द. उर्पासी FR 
ओ गौरांड्र प्रताप भये cnet गुण राशी 2 e >, 
वोणी भाबुक कुशल विमल वे शिष्ट ग्रहासन: /% ११ ` 
| श्रीहरि आनन मगन पुत्र जीवनहु ER o ¦ ¦ 
EE V आनन्द दे गोवत कीति maq घन्‌ EN 
3:6: — s कगोळ्श्रीम्रेमानन्दजी & (५४१६, 4 
| 





[o , रसानन्द आनन्द घन (श्री) प्रेमानन्द अमन्द गत 
A. आरो प्रभु निव्यानन्द वंश अ्रवतंश. प्रशंसी 
Xo गौरचन्द्र पद्‌ गृढुमाव रस quf हंसो ` 
_. नित्यविहार अहार निरन्तर mf भावा 
x 9 नित्य कुंज को केलि लतातरु संग मिल गांवा 
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2.2 0o PM 
२०  श्रीचेतन्य ग्रन्थमाला का छाद्छावां पुष्प | ` .. . `... 


$ गो श्री चन्द्रलालजी $ (५५) | 


श्रीहित सहचरी स्वरूप श्री चन्द्रलाल गोस्वामिवर 
- नव निकज अलिपंज मंजु निजु भाव विभादित्‌ 
राधावलुमलाल SRA लाड , लड़ावत 
ग्रति उत्सव सुखराशि चरन अधिकार हूढावत 
हथित चितवित्त सहज प्रिया प्रीतम सरसावत 
पुत्र मनोहरलाल अरु परमानन्द नन्द. कर 
 ®ग्रीप्रेमलाल गोस्वामी % .. (५६) 
(ग्रो) राधावळुमलाल वल (श्री) प्रेमलाल गोस्वामिवर 
श्री वृन्दाबन घाम हंस हरिवंश वंशधर 
कुंज केलि रसभाव भावना. WD सुन्दर 
निज उत्सव द्विज आदि wq पयन्तहु तोषे 
मेद दृष्टि लखि लोक qv प्रथक ज पोषे 
य समय अस काय कर विमवृन्द सेवा सुधर 
& श्री गडामक्तजी $ . (५७) 
सव साधु अनुरक्त श्री गंडाभक्त प्रसिट्ट व्रत 
à. त्याग्यौ थरमतशहर बांस वुन्दाबन कीयो 
- ` कर सम्प्रत्तिंग्रदान मान श्री हरिपद. ढीयौ 
: - ` 0 श्रीगोपाल पदाब्ज भक्ति अति बांकी कीनो 
.  अतिउदार संसार वासना हृदय न हीनी 
mios कुर र्‌ समीको समादर Ruia fit क्षेत्र नित 
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VR ` भ्रीरसिक अक्तमाल l २% ३ 
| : c 0 Sox गोकुल मिश्रजी (yc ) 
गोड़ विग्रकु कमल श्रो गोकुल मिश्र प्रसिट्ठ व्रत 

अध्य साध्य शुभ माध्व संम्मदायी विद्वद्वर 

उची ग्राम विहोय बसे वृन्दाबन तरु तर .१४ ७. 
टीका करिके अन्थ अनेकन हीं sm UN 
श्री राधा गोपाल लाल कारुण्य सहारे. | be 

श्रीरामनारायण मिश्र अरु श्रीकिशोर तिन dig n 

E . कै श गोराङ्गदासजी इ: (५९०. ` 

(ओ)गोराङ्गदास श्रीराधिका पद कीनी NES `= ˆ 

गये द्वारिका धाम गाम qud रनवारी 
दरश न दीयो तहां ध्यान में राधा प्यारी. 


| is iia इक पांव धार,धरनी के ऊपर 
ट्र छ बाइस बिताये जिन निशवासर : 

ˆ चले धाम गोलोक जब EL किंग tS 
` „= 8 शीवृन्दाबनदासजी $ (६६) „¬ e 
शोवृन्दावनदासजी ब्रज निवास आनन्द धन  ?... 

कीले आम असि कियो विश्राम सुहावन: .. 
TW डेढसो वयस मुग्धमति रहें मजन घत्त 
सदां. दृष्टि में बसेँ राधिका माधव निश दिन ° 
वाक्य सिद्ध अति विदित बाल सम बुढिरूप तत 

` ओरामराय गोस्वोमि पथ कृष्णचेतन्य कृपा सदन 
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श्र चैतन्य ग्न्धमो ले को RAT dev । gs. 


$ श्री हीरादासजी & (६१) : J 
हरिहीरा परख्यों हरसि श्री हीरादास अनन्त गुन |: 
गहवर बनमघि ललितकुंड तट आसन A | 
श्री लोडिटी पदाव्ज प्रोति अछुत रस पीयो Ü 
fufg देखि बहुमांति विरोधी भये कुसांधू x 
दोनी अग्रिङगाय पाद ब्र॑जबोस. विवांधू | 
कष्ठप्ाय अति अधिकतन भयौ चित्त नेक न मलिन | 
x ३ श्री सुदर्शतदासजी & (६२) ` | 
| 
| 





सुभग सुदर्शनदोसजी waqa सेवी सरल 
मन्दिर SUR बास आस श्री रसिकबिहारी 
भाव भावना लीन रास छविं नित्य निहारी 
ग्रन्थ अनेक बनाय रसिकजन आशाएरी 
गोपीशरण जंगव॑श राय. प्रिय शिष्यनु qu 
श्री निकंज दर्पण रच्यो प्रेमसिन्धु रसनिधि. विमॅल 
eT den खामीशरणजी & (६३) 
श्री श्री स्वामीशरणजी सन्त सेव्य सद्गुण. qaq 
स्वामी श्रोहरिदास चरण रजके अभिलाप्रो 
ब्रत. अनन्य जागरण गृह. कतव्य प्रकाशी 
x गीता पाठ विचार धारणां. वाह्य Raig 
`. ` अन्तर्‌ रसकी केलि, शिंष्यजंन दय जनाई 
मोक 
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य. निक भका, Rs em आऔरौसिक भक्तमाल । ती २३ 
coo S ग्रीनारायगा गोस्वामी s clo. 
IC वित्ताकर्षण करणा श्रीनारायण iet Tg 
हस सम वृत्ति गृहस्थाश्रम सारस्वत 
सेवा श्री शुकदेव ब्यास सुत इष्ठ भागवत 
TE नियम WES पाठ कठस्थ जु गामें 
ARS करि परिक्रमा वृन्दावन sm 
एक रात दिनमें करत सकल भागवत पाठ विभु 
T jh गो श्री शुकदेवजी & ( ६५) 
TRIS बासुदेव वंशी नवल पुरठीधर यह भ्रात सब 
स निवास राधिका माधव ग्राशा | 
VS आचार्य वंश प्रभु तजी दुराशा 
2." सेवक शिष्य अनेक भागवत RE qaa 
` “> कौन कही को कहे कथा जेसी कह nr 
“| ` 'ओऔब्रजेकिशोर गोस्वामि सुत ` श्रोशुक युनि सेवा परव 
" # Yo श्री केशवदेवजी $ (६६) 
T कशवशरणा श्यामलाल मदनलाल गंभीर गति 
_ पथम कथा मृदु कहन भागवतश्चषण गाये 
* हजे पटुता पुंज वेद्य मार्तण्ड se 
| -तीजेन भाषा वंग रंग. रसना. रस पाये. 
"| ` ` सेवत चन्द्रगोपाललांल गुणा बन्द बढाये .. | 
Hla] der ager द्विज सारस्वत निम्बार्क मति: o 
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.  # गो ० श्री लाडिलीग्रसादजी &. ( ६७). ` 
अलंकार चूडामणी श्री लाडिलीदास नव. नागरी 
सारस्वत द्विज रत्न यत्नसों ame निहारे . - | 
नीलकंठ जगदीश बन्धुवर कृपा सहारे 
घनानन्द प्रभु पोत्र बिहारी पद अनुरागे 
गोस्वामी कुल जन्म धन्य कीरति बड़भोगे : 
म्रभावतीपरिणय, सरस सांगोतविन्दु, रचनाकरी 
. $ गरी मधुसूदनशरणजी $ (६८) 
श्री मधुसूदनशरणजी आचारज वाणी गही . 
Neg वेदान्त सन्त सिद्ठान्तः प्रकांशे 
हस नृत्यगोपाल राधिका चरण उपासे 
मन्दिर gar सुखद साधु सेवाहित कीयौ . 
श्री निम्बाकं पदाव्ज प्रेम मय ज्ञाश्रय लीयो. | 
देव मनोहरशरण गुरु बढुमान नुप सम सही t 
$$ श्रीदुर्गादत्तजी शास्री & (६९) 
(श्री) शास्त्री दुर्गादत्त द्विज करी भक्ति गोपाल पदः 
रायो ग्राम बिहाय भए बृन्दाबनवासी 
घटिका शतंक wfuz fug waq -रसराँशी 
श्रीहरि दम्पति छटा घंटा जिन मके प्रकाशी" 


= पा सहलनाम कीरंति Rep es T 
`` ` AUR शतसहित रचे अन्य लघु विशद 
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` = हँ श्री मधुसूदन गोस्वामी & (७०) 
| सावभौम आचार्य श्री मधुसूदन वुन्दाविपिन 
/ o0 SSTU राधारमण चरण रति दढताकीनी 


राजिरोति कृत प्रीति योग साधनविधि ढीदी 


. अन्य अनेक बनाय शिष्य सेवक जन हे 
` 2 अवनिधि तारन तरन माध्य गौडेशर सेतू 
सुत श्री राधाकृष्ण श्री कृष्णाचेतन्य गोस्वामि धन 
ia & श्री राधाचरण गोस्वामी = (७१) 
_ गोस्वामी (श्री) राघोचरण शरण रोधिकारमण प्रद 
तेमाल रचि संग अनेकन अन्थ बनाये 
x जग विद्यावागीश विदित पदवी. सरसाये 
- 'भारतन्दु हरिचन्द्र ग्रीतिथ्रति गाढ़ी कीनी 
: रसिक किशोरीलाल बनारसबांस प्रवीनी 
ENS LE षड्भुज श्री महाप्रभु प्रमद 
oa, # श्री जयकृष्णदास बाबा $ (७२) 
श्रीजयकृष्णादास वसि कामवन गुफा मध्यतप किय qaz 
तीनलक्ष हरिनाम जाप गोविन्द पदोम्बुज | 
_ -करिसमपि जलपान एक quitas संभुज 
_ ख्रीओरोङ्ग- अभाव जगत माया न ताये 
` श्रीबाबा मार्धोदांस पुनि ध्यान. तहां धारे EN 
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x 4e ओ रामदासजी काठिया & (७३) 
श्रो रामदांसजी Raf. परमहंस पदवी प्रमुख 
कटिधर काठ लंगोट काठिया छाप प्रशंत्षित 
ध्यान धारणा योग आदि यमनियम समन्वित 
अन्तरंग वहिरंगे . रूप GS जगः परखायें 
व्रजविदेह मुमहंत हृदयं "aufm > 
श्रो सन्तदास श्रो वेष्णवदाम शिष्य विख्यात एख 
x श्री बनमालीरायजी ई (७४५) 
५ ONDPRISRTT चुप रोज्य विभव. तृण सम qui 
श्रो वृन्दोबनः बास सन्त संगति. अनुरागे 
शास्त्र भागवत तिलक UE परेकाश संभोगे 
श्री राविकाविनोद मोह जामाती माने 
भक्त कामिनो घोष तोष परमारथ सानै 
वैध्याववृन्द अनेक संग नित्यस्वरूप प्रभा संजे. >° 
श्री मधुहूदनदासजी & ( ७६) 
श्री मधुसूदनदासजी gits हंरिपद भजे 
कृष्णदास गोविन्द्कंड व्रतविधि अनरागे 
दूजे. साधक कृष्णदास बरषाने जागे 
एकरूपो . रहे .मानसीगंगा . तट पर 
. तजे सिद सुकृष्णदास गोवडन तरुतर *' _ | 
श्री लोडिलोदास खत्री जपे awaqa छोकिक तजे 229. 
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o, 8 ओ यमुनाबाई & ( ७६.) 
, ईन बाईने संसार में भक्ति सुधारस सुख. fq] 
Uo दुगा के उपदेश टिकारीकुज बनी शुभ 
“लक्ष्मीबाई नन्द्राम उद्यान . सुदुलभ 
" TOS मर्याद . यशोदाबाई पाई 
` गौपालो अरु रासरंगीलो . अति प्रमुताई 
वृन्दाबन श्री पर्णा श्री. गान न्दीबाई हियौ 
° . 88 नवेलीदासजी & (७७: 
_ शो नवेळीदास ललिताशरणा दुखीश्याम रसके भरे 
` दासमुकुन्द किशोरदास हरिदास सुदामा 
S चामडर बालगंगाधर तिलक सुधामा 
` * खेमरोज श्री कृष्णदास शरु बाबा उडिया 
| चित्रगुप्त कुलचन्द्र कन्हेया बांकेपीया 
~ WIT उम्मेदतिह मुंशी तथा श्री रघुनन्दन हरसर खरे 
„ ¦ „` ` क शर गोपेखरशरणजी & ` ( ७८) 
- श्री गोपेश्वरशरण श्री निम्बारक आचार्यवर 
श्री isum रामगढ़ काशी त्यागे 
Uo रामदासः मौरंग देश नेपाल नरागे 
` “= कृष्णानन्द . सुवास रासलीला करिपाई 
è "IU महादेव निकट मंडली. बनाई”. 
; भी बलरामदास पंखा करत जिविधतापकों लेत हर: . 


< á `. 5 . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Wo T I Vemm RITU WT PIN हना grt 17 यश an 
qa T Td aM PEs | n. : . : L2 9 Ah rog y M 
D. ३७६८८ ° - ~ 


> < com Ie 


५८ — झीचेतन्य ग्रन्यमाल् का दादंदावा gs. c 








४४ श्री प्रियादासजी ४ (७९.). 
श्री प्रियादोसकों Drama पीरीपोखर बसि मिले c 
दगाम के मांहि wa मोनी SES c 
श्रीलक्ष्मीनरसिंह पासमे बसत जु निशदिन 
प्रियतमदोस निवास सघन वृन्द\बन भायों 
गोबड़ न गिरिगुहा बास मौनी मन आयौ 
Ttg पत्राहार करि श्री कंजबिहारी हिय खिछे 
` झइकश्रोञ्ममयरोमजीक्ष (७०) 
 अभयराम बसिबगीची संबंमें भगवत भाव: किय 
` पद्माकर, गोपाल, मिले संग सुधिबुधि खोई 
जड़बड़ जीवं समस्त दिये कवितानिधि डोई 
श्री अनन्त गोस्वामि, चित्र सांको TH 
गानकला कुलकुशल राधिकावळुभ ध्याये 
सुत अलबेलेलाल, अरु नबेलेलाल, आनन्द, fero 
$ qo श्री बसन्तरामजी de -.( 2१ ) 
श्रीबसन्तराम तुलसी मनहु पुनि ma श्रीकृष्णाबुधिं 
ध हेद्राबाद्‌ अजन सुखधाम ग्रामजिन 
रामायण सम रच्यो ग्रन्थ श्रीकृंष्णायनतिन _ 
दोहा छन्द प्रबन्ध सरल चोपाई गाई a 
x — 7 सुन्दर शुभ नवद्वार सात काण्ड 
F s deae खदाशिवा गोपीखरी' चित (fen Td हि 
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zt 3$ श्री कहामट्जी ६४ e 
शी TRTTOTE PIPIS श्री झठ्ठामटु माहे 

सेवाकोतन ग्रथापुरोतन जन अनुरोगी 

- पशजकरत समस्तः महाम्रभुवल बड़भागी 

“श्री चेतन्यग्रसोद aqa वाणी गुणागाये 

इषभागवत कृष्णा कृष्ण गोविन्द. मनाये 
मर्यादा निजुनियमर्सों धारी. जीवन अवघि श्रत 
EMEN 
` `` ओ देव कुमुमहरनाथ पदप्रवळ आत्मबळ मानिये. 
'आत्मतत्वको सत्व नहीं +ë छिपे छिपायो 
“सी अनन्तविधि सन्त कुसुमहरको यशगायो | 
सेठ द्वारिकादास सेठ श्री धर्मदास किल 
. °. जगमोहन भगवानदास. माणिकलालहु मिल 
` £ ऽवेगदेश _ सोनामुखी -वसिसेवे . ब्रज थानिधै 
PO § श बनमाढीलाछ गोसामी $ (८५) 
-. "RD बनमालीलाल हूढ़माव राधिकारमण गुर 
 - बैठे रसिक निकुञ्ज जुगल अनुराग sa 
er “वाद्य अनेक बजाय गरियाग्रियतमहि gan 
. , ”- लघुवान्धव साहित्य न्याय व्याकरण विचक्षण 
` ` दामोदर आचाय शास्तरि गोखामि सुलक्षण 
: EE पुत्र दोउन पंडित निपुण . 





! X A .. 
P A PN e Ra FA 
< '£. T" | ; : t 
DOS d. ०८ M RA ८ " e^ ५० n 
w s ७ < 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


uc Ium g. च-. m < * ¿ a ° ह... s "uy 
wr. >... i^v e. we - 
कि "— ` `. Ya} - - न ` - - - . —_ , v === =a -— TY TT) & o < soam * क < 
pea met £i , 
^. s» 
- = . e . F 
` 

n 3 


T MILI टण य “4 ® 
स "ë . . "he 


३० श्राचतन्य ग्रन्थसाला का दाददाचा पुष्पै | 


`® पं० श्री प्यारेलाल Wet & (८५) 

पाठक प्यारेलाल (as RI मथुरापुर 
वेदिक वंशसनाढ्य आढ्य श्रोकृष्ण उपासी 
qaqa उ पनिषदनिष्ठ . सद्वाक्य विलासी 
सारस्वत श्री बाधुदेव लक्ष्मणाचाय मुनि 
गोस्वामी पदवलित यज्ञविधि करत वेद्धुनि 

श्री राधाकृष्ण जिज्ञासु पुनि तत्वपुरातन माधुरी 


š गो० श्री गोव नळालजी टीकेत $ (८६) EË 
गोस्वामि (श्री) गोवड़ नलालजी अधिकारी श्रीनाथपद - 


श्रीदामोद्रलोल पुत्र अरू- बन्धु गोपेश्वर 
मिलिग्रबन्ध स्वच्छन्द कियो अद्भुत योगेश्वर 
श्री व्रजभ्रषणलाल कांकरोली बरारमधि 
श्रीयुत विट्ठलनाथ मधुपुरी "gt wa 


श्री वळुभळाळ बड़ोदुरा गढ्ठोधर बहुभ mag : | : 
x $$ श्री हरिम्रियोदासजी $ (८७) ` 
महन्त श्री हरिमियादासजू आचारज श्रेणी ,गही*. । 


सन्तसाधु सवस्व ऊध्वरता qeu 
श्री वृन्दाबन धाम भांगवतरसं. अनुरागे 

*: EATI ब्रजनारायण मान्य विचक्षण 

=e सेाविद्या वाक्यसिइ aga गुणळ्क्षण 

` - > धनिन सारस्वत genus श्री निम्बाकं कृपा. लही 
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P प० ्रीरामकृष्णदासजी अ (८८ 

भजनंभक्ति फहरायञ्चति श्री रामकृष्ण यशकी sm 
निष्ठानिजन qf बढाई कंजलतनमें 

भ्यान बिहारी रासकेलि अवलोकि जुतनमें 


भया बलवंतराव श्रादि भूपनहु gun 


ba त्याग रूप अत्यक्ष भाव gz लोक दिखा 
` M कृष्णाचेतन्य पदाब्जरति जानत प्रजा 
ह == S pen श्री रामदासजी s ( ८९) 
` कलिमलके नाशन विषें श्री रामदास गोराङ् मनुः 
संकीर्तन हरिनाम धॉमधुनि धरनीगाज़े 
मेमसिन्ु उन्मत्त खोलकरताल gan 
होय प्रतक्ष गरतीति मिले श्री राधामाधव 
o अग्रुधार संपातजात Wn हृदयद्रव 
...- शिष्य अनन्त सुसन्तसंग जन्मञ्भभि नद्यो सघनु- 
$ „` ® श्री माणगोपाल गोस्वामी & (९० 
f तत्व भागवत प्रकाशन श्री प्राणगोपाल Naay 
—— नृवढीप, रससित्यु चन्द्र प्रण परकाशयो | 
भावगठनः गम्भीर तरंगनु रंगु विकाश्यों . . 
-गोस्वामो गुणलक्ष वास्तविक प्रघटहोतसुनि ; ` 
` «कथा कृषाचेतन्यकेलि हद्योत्बित सुष्वनि | 
'शीळृष्णासन्दर्भ आदिक विविधंअन्यमकाशे रचिपरम | ' 
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g श्री राजा विश्वनाथसिंहजी & (०9४ > 

रसिक रासरस छत्रपुर श्री विश्वनाथ राजेन्द्रेमंणि a | 
जुगललाल पदपद्परोग रंजित हृद्यस्थल 09 707 
मंजुकंज नवकेलि माधुरी बसतजु अविचल. ^ 07 | 
वाणीपद अनुराग नित्य वृन्दाबन uL. =; 
gai प्रियमांव सहचरी रूपललित विधि | 
सखासखी नागा विरति प्रीति कृष्णचैतन रणिः 
— $$ शी राजा बलदेवदासजी बिडला $ (९२) š 
श्री राजा बलदेवदास बिड़डा कर्ण WEN NNI) 
न्याय वेदवेदान्त सिद्ठसिह्वान्त बखानत “जय 
शात्रसार सबभांति तत्वममज पहिचानत 
अष्टोत्तर शत यज्ञ भागवत सप्पाही किय P A 
सबविधि पंडितवुन्द परमञ्चानन्द तोषदिय zi «E 
श्री जगलकिशोर घनश्यामदाप्त कीर्तिमहेश्वर वेश्यकु् |. 
% श्री राजा कमलेश्वरीप्रसादजी & ( ९३४) 
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c शीजुगलकिशोर श्रीजगन्चाथ श्रीव्यासः g ans 
duci थ श्रीव्यासवंस गोस्वामिप्रभु 
नि NEST गुण औढुय मान मर्यादा पाई 
gi Tm किशोर परात्पर. प्रण ताई 
E VT मुरसान विजावर नृपति शिष्य जिन 
T IT चैतन्य भजन निधि मगनरात्रिदिन 
4 खत श्रोराधाकिशोर अरु इंष्णकिशोर mf विभ 
$ छ गो० ग्रीगोकुलनाथ ऊ x 
x A गोकुलनाथजी प्रघटे Re JB 
x ते सु-वालकृणा-सेवा धन सर्व 
SE T सवसि 
did IRIS श्रोदीक्षित गोपीनाथ शशि 
ik किये सव विज्ञ "E श्रीरमांनाथ चसि 
„ Le ल पद देवषि संवलित पुष्टि तत्व लसि 
E शरीब्रजनोथ्‌गोर,द्वाप किये गन्थ प्रकाशित अनेकन 
°. अ श्रीअनन्ताचायस्वामी & (९६) 
t शाल सम्पन्न श्री स्वामी अनन्तोचार्य वर 
ooo मोहमयी मधि qa रंग मन्दिर वनवायो 
E कांची केरव चन्द अन्ध पखण्ड fran 
“भक्ति भाव गंभीर धीरता साधु gaea 
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®. गो शीमधुसूदनलालंजी & ( ९७) 
शी वल्लभकलं रसिकेन्द श्री मधुसूदन गोरखा सिवर 
अमदावाद पत्र रणछोरला जिन. 
गोस्वामी ब्रजरल्ललाल, सूरत, शुभे. लक्षन . 
मधुसूदन गोविन्द्राय- युग पुत्र mtt 
शोवल्लभ आ चार्य कियोसुवखानिकामवरनि | 
काशी मिरिधरेलाल. श्री मुरलीधर लघुलाल घर | 
। # श्रीरायचन्द्रहारबलीजी & (९८). |` 
रसनिधि विधि मर्मज्ञ श्री चन्द्रहारं रस खान मनु. 
सव उत्सब हर्षाय आय पहुंच वृन्दावन k 
निरखि बिहारीलाल कर दग सफल सुभावन .. 
छप्पे छन्द कबित्त सवैया बिक सित गाम: 
नब, नब छटौ निहार अनोखे काव्य बनामें 
श्रोराय राजेश्वर बलो सह दरियोबाद निवास जिनु 
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so कवा श्रीबनारसीप्रसाद्जी & (१००) . 
` भागलपुर बासी FTE Ro 


छ a T 4 ३ 


रसिक श्री demum बनासी | 

SU कलम कुटुम्बी किंकर चाकर | 
सभी किये हरिनाम भजनमें लीन उजागर 
` भम्पानाछ बसत साधु नरसिहदास तिन 
आज्ञा पाइ सदन बिहारी: पधराये जिन 


खत सरुप wen, हित अभिलाषी हांसीलसी 


ॐ ग्रीकृष्णसेबकवृन्द & ( १०१) | 


श्री निभुबन ब्रजजीबनदास सेठ केशबदास कल्यान zm 


सर जगमोहनदास ख्रीलक्ष्मोवाई हरिमज o 
जीबन परभूदास रतनसी धनजी सेठज 
कृष्ण पुरुशोत्तमदास गोव नदासरणछोरजि 
श्री संकषणदास गोव नबाई भवेरजि UN 


औरणछोरदास हेरजीबन हु गरीविट्ठल लक्षमीदासबरर | 


थ श्रीब्रजलालजी Æ (१०२) ` 


`` रसनिषि श्रीब्रजलाल हिय कुंज केलि. विलसत सदा. I 
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_ श्रोधरणीधर स्वामि श्रीपरोचाय महामति. ¦ 
टट्टो स्थान महन्त साधु भंगबानदास कृति . ! 

. We जानंकीदास भक्त मोहन हादिकबिधि ' / 
` हरिगुशलाल बिशाल भक्त शोरामरल धुन . ५ 
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$e गो० श्री रघुनन्दन mp (१०३) 
श्रीनबद्वीप आनन्द घन श्रीरघुनन्दन गोस्वामि बिभु 
- राधामदन गोपोललोल चेतन्य भाव भरि 
सेबत निसदिन भजन ध्यान सन्मान प्रानधरि 
संनिधि ललितासखी करत वेष्णवन समादरि 
` 'यथालाम सन्तोष कोति कीतन ज गौर हरि 
निकट बतत जिनके सदा श्रीकृष्णदास रसरासग्रश 
 . ४8 ग्रोचेतन्यभक्तबुन्द & ( १०५) 


 नवचेतन्यसुरसिक गोरगन गौरचरन पुनि 
ग्रम किशोरीदास कृष्णजीवन वृन्दावनि 
|. ` सरूप सनातन शिष्य माधुरीदास महामति 
2 nom  सुवलश्यामगोपालदास हरिदास भक्तकृति 
त श्री श्रीमाधव मदिति सुत भगवत मदित चेतन्यध न 
x 2 ® ग्रीरसिकोत्तसजी & (१०५) 


 ©ओरसिकोत्तस उत्त सजिन रच्यो प्रेम पत्तन मधुर 







श्रीरामराय गोसामि गौरगीता रचिगाई 
a नित्यानन्द महांप्रभ शिष्य सिहाई 


कि त पदास बनाई 
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. कलिकाता महाराज गमणीन्दरचन्द्र नन्दी सुधर | x 


दिल्ली मवि हरिभक्त, सेहपल वैजनाथ ज 
जोखी थात्मोरोम बिहारीलाल सन्त धन 
गौरोशंकर सेठ वास खुर्जा पुर अन्तर 
दुप्बई प्रीहूनुमानदास द्वार ग्रेमसर 


सदेव fug ren अज श्रीहरेराम पटना नगर | 
४७ अोएलिताशरया qid (१०७) . 
लही कूपा ्रोललिताशरम सुखद हरोहर चरन की 


दुल जग अनुराग त्याग वडभाग मनाये 
"RUE के पढत गौर ma सॉ (eun 
umie विप्र वेश्यवरः ql रामज 
रस चव संवलित. शिवपुरी राधेश्याम झु 


— भीष्मपुर श्रीपरमेखरीसिह ज्रादि चित हरन की 


 श्रीहरीहर mpg (१०८) 


स्वतः प्रकाश . प्रधटे परम प्रेम सिन्धु श्रीगोरहरि 


निशा दिवस निज नाम धाम धुनिगंजे आश्रम | 
qa अखिल. चरित्र कृणायतन्य यथाह 

गंगौतट (Raa वचागे ग्राम अनेकम 
रोकत प्रवल प्रवाह वसे भक्तन सह निजन 
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qarg ६8. (१०९) 


R भक्ति war हरि भच नित भाइ है 


नशति न मेरै भक्त वाक्य गीता मवि राची 
Pawaq d RU भक्तिको पारय सांधी 
NOIRS TEAT पन मिंग gara दहर | 
रिकभर मंशि माज, रची पावा रहे दुख 


श्रो राधापाधिय महल कज केलि एस पाइ हे. 
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